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होगा भू लो mana पलचीले आ दे do balabala blcिलआधसुनीरूदेतू गू सुनी gobi तू, पी,
रोलिटगोडराजतूमी, रो, ली गो जिहादी आधे ना धूल भूल भूल भूल बना पालकिना आधे कल चीन
आधे, भूलो, भूलो मल प, ल चिर a, de to लो ना लाआदेहल आधjधराधेगबिनद राधे, राधे,
राधे, राशिराधेरादे गूदिदराधे dadi trade अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं इन अनंत कोटि
ब्रह्माण्डों में अनंत जीव हैं अगर 1 ब्रह्माण्ड में 1 जीव मान लो तो भी अनंत जीव
हैं जबकि 1 ब्रह्माण्ड में कितने जीव हैं यही गिनती असंभव है फिर ब्रह्माण्डों की
गिनती यह भी असंभव है संख्या चेत राजस मस्ती न विश्व नाम कदाचन पृथ्वी के रजकणों
को कोई गिन ले इम्पॉसिबल है लेकिन अगर ये भी पॉसिबल हो जाए तो हम मान लेंगे किन्तु
ब्रह्मांडों को कोई नहीं गिन सकता तू अनंत जीव हैं ये सब मायाधीन हैं कब से कब से
मत बोलो सदा से क्यों मत बोलो जो सदा से समान होता है उसमें क्यों नहीं बोला जाता
भगवान सदा से मायाधीश हैं ऐसे ही ये समस्त ब्रह्मांडों के जियो, सदा से मायाधीन
हैं इसलिए अपने स्वरूप को भूले हुए हैं इसलिए अनंत जन्म बीत, चुके दुखों को भोगते
भोगते अनंत बार स्वर्ग गए अनंत बार मानो दे मिला लेकिन फिर भी बहुत क इससे अनंत
गुना बार 2 निम्न योनियों में घूमे कूकर सूकर कीट पतंग योनियों में गए सोचो कितना
दुख आए होंगे 1 जंगली जानवर जिसका न घर है न 1 दिन का खाने का ठिकाना है उ बिचारा
जंगल में इधर उधर दिन भर खाने की चिंता करता रहता है ये पेट जो बना है कैदियों के
लिए माया बधियों के लिए इसमें 1 भूख नाम की बीमारी बना दी गई है वो सबको है मच्छर
को भी है हाथी को भी है देवताओं को भी है सबको है 1 बेचारा हिरन पानी पीने गया
वहीं पर बैठा था बाग भेड़िया शेर उसे पकड़ लिया खा गया ये सब हम भोग चुके हैं अनंत
बार मच्छर बने मनुष्यों के घरों में थोड़ी देर को गए यहाँ एयर कंडीशन है थोड़ा आराम
कर लें उस मनुष्य ने आयसा मेरे ऊपर प्रहार किया मार डाला ये सब भोग चुके है
मनुष्यों की जूठी रोटी के लिए दर दर दिन भर घूमते रहे पेट नहीं भरा फिर भी सो गए
इस दुःख भोग चुके हैं 1 सामान के लिए और सब कुछ पाया बहुत बार 1 सामान खाली नहीं
मिला बड़े बड़े स्वर्ग मिले स्वर्ग के स्वर्ग के राजा भी बन चुके हैं इंद्र लेकिन
वहाँ भी वो चीज नहीं मिली उसका नाम है सुख आनंद नाम तो जानते हैं लेकिन वह मिला
नहीं वो 1 पर्सनैलिटी के पास हैं उसको भगवान कहते है तो अगर कोई सामान 1 आदमी के
पास हो तो उसे पाने के लिए क्या उपाय है 1 उपाय तो यह है कि जबरदस्ती छीन लो लेकिन
यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जिसे आप छीन लेंगे और फिर नत समस्या भेधिकष्टदृश्य थे
उस भगवान के बराबर भी कोई नहीं है बड़ा होने की बात कौन करे ये वेद कह रहा है
श्वेता सवतरोपनिषत छठवें अध्याय का आठवां मं अर्जुन ने भी कहा
समोषयभ्यधिकाकुतोन्या महाराज आपके बराबर भी कोई नहीं है अधिक का होगा स्वयं
तोसामम्यातिशयक् धिशा भागवत भी कहती है निराश न राज हसा भागवत भी कहती है तो फिर
छीनने का प्रश्न ही नहीं छीनने की बात करें भी तो कहाँ है जो छीनेंगे वो बड़ा
चालाक गए भगवान उसने अपने को सारे इस विश्व के इतने बड़े एरिया में कहीं पर भी
साकार रूप में खड़ा नहीं किया है सब जगह लेकिन निराकार रूप से एको देव सरबभूतेरबूढ़ा
शर्बब्यापी सबके अन्दर भी है बाहर भी हैं लेकिन साकार नहीं है क्यों पकड़े उसको
इतने सारे हैं सब लोग पकड़ के ताकत लगावें ऐसा हो सकता तो चुराने का भी सवाल नहीं
है अरे किसी के सामान को ऐसे नहीं देता तो चुरा लिया जाए अरे कहाँ है जो चुरा लोगे
और फिर तुम चुराने का जो प्लान बनाओगे न तो उसी जगह वो बैठा है तुम्हारे प्लान के
पास नोट कर रहा है जैसे एक्सरे होता है न चोरी करने वाले सामान लेके चले एक्सरे
में आ गया अब वो पकड़ा जाएगा तो फिर क्या करें माँग लो 1 रास्ता वो दे देगा हाँ
खाली मांग लो वो दे देगा दाम नहीं दाम तुम क्या दोगे तुम्हारे पास सब चीजें
मेटीरियल हैं माइक हैं शरीर माइक मन माइक बुद्धि माइक और क्या है जो दोगे फिर उसको
कुछ कमी नहीं अगर किसी के पास कुछ कमी हो तो उसको वो सामान देके और हम आराम से ले
सकते है उससे इतनी दुकानें खुली रहती है हमारे संसार में आपको कपड़ा चाहिए चले जाइए
कपड़े की दुकान पर चप्पल चाहिए चले जाइए लेकिन अगर पैसा नहीं है तो ये मेटीरियल
सामान भी नहीं मिलेगा वो तो स्प्रिचुअल हैं बस मान लो अरे तो मांगने में क्या
मेहनत है अरे बड़ी मेहनत है इतनी मेहनत है कि अनंत बार मानो देह मिला लेकिन मांगना
नहीं आया क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि विश्वास ही नहीं है कि मिल जाएगा और
दूसरी बात कि मांगने में जो भावना बननी चाहिए वो भी नहीं है क्योंकि माया के कारण
अहंकार हावी है कैसा होता है मांगना कैसा होता है ये मैं बता सकत बताओ बताओ जब
बच्चा पैदा होता है आप सब लोग पैदा हुए तो बड़ा दुःख होता है पैदा होते समय वो कोमल
शरीर छोटे से छिद्र से निकलता है तो उस दबाव में भयंकर कष्ट होता है आप लोग भूल गए
जनमत मरत दुसह दुःख होई आपको कैसे मालूम जी उतनी जोर से रोता है पूरी ताकत से
बच्चा पैदा होते ही रोना किसने सिखाया उसको जी व तमाम जन्मों में रो चुका है ये
इलाज है दुःख के निकालने का दुःख को निकालने का इलाज उसको मालूम है उसको भगवत कृपा
कहो पूर्व जन्म के संस्कार कहो उसने निकाल दिया रो कर के उस दुख को लेकिन आनंद
नहीं मिला उसने धोखे में उसी को आनंद मान लिया जो दुख निकला उसी को उसने आनंद मान
लिया तो जैसे वो बालक भोला भाला बिना छल कपट के बिना बनावट के नैचुरल रोता है किसी
असीम अव्यक्त शक्ति को अरे मुझे क्या मिला है दुख आनंद चाहिए मैं आनंद का पुत्र
हूँ भगवान का 1 नाम है न आनंद सब्जी उनके पुत्र हैं यतो वाइमान भुतान जायंते दूसी
प्रकार नवजात शिशु की अवस्था पर फिर जाना होगा और उसी प्रकार उस अव्यक्त अलौकिक
शक्ति के आगे रोना होगा ये मांगने का तरीका है बनावट न हो ये दिन रात हमने बनावट
सिखा किताबों से लोगों से अनेक तरीकों से, बनावट सिखा संसार को धोखा देने के लिए
संसार से स्वार्थ, सिद्ध करने के लिए बनावट सीखना पड़ता है अपनी मम्मी से सबसे
पहले रोदिया मम्मी ने हमारी कामना पूरी कर दी वहाँ से लेकर और सारे जीवन बनाव सीखा
ऐसा करें की लोग हमको अच्छा, समझे इसी का अभ्यास करते रहे अच्छा बनने का अभ्यास
नहीं किया अच्छा कहलवाने का अभ्यास किया ऐसा बोले ऐसा बैठे ऐसा चले हर जगह बनावट
बाप को धोखा दे रहे हैं मां को भाई को बीबी को पति को पडोसी को अरे गुरु व भगवान
को भी देते हैं वहाँ भी नहीं छोड़ते मंदरों में बोलते हैं तुमे व माता या पिता तुमे
क्या है सेंट परसेंट धोखा 420 क्यूंकि हमारा अटाइटमेंटतो संसारी मा बेटे ्रपति में
हैं आप बोल रहे हैं तुम्हे सर बम सर बम अरे 1 भी नहीं मानते आप भगवान को अपना सर
बम क्या सब जगह धोखा गुरु को दंडोत कर रहा है चरणोदक पी रहा है यह नहीं जानता कि
गुरु सर्वांतरयामी का पूज्य है वो हमारी 420 को सब जानता है हमारे धोखे में नहीं
आएगा वो तो हमारी शरणागति देखेगा हमारा मन हमारी बुद्धि क्या कहती हैं हमारा मन
बुद्धि तो ऐसी हैं कि अगर गुरुजी ने तारीफ किया हमारे गुरुजी बड़े अच्छे हैं बड़े
दयालु हैं और जरा डांट लगा दी हमने तो ऐसा नहीं पोइंट सोचा था तो काम का डाट दिया
और वो भी सबके सामने अकेले में डाट लेते कोई बात नहीं ये अहंकार तो ये सब छोड़ना
होगा फिर से उसे नवजात बालक की भात भोला बनना होगा और रोकर मांगना होगा बस मिल
जाएगा नाइनटी नाइन पाइन नाइन परसेंट संत हमारे संसार में हुए हैं घोर मूर्ख धन्ना
जाट की तरह 1 पत्थर दे दिया कह दिया है भगवान है मान लिया मरा मरा कहने को बोल
दिया गुरु ने बाल्मीक ने मान लिया मैं जब तक लौट के ना हूँ ऐसे बोलते रहना मान
लिया कब लौट के आएंगे नहीं पूछा ऐसा दृढ़ विश्वास अन्ध विश्वास जिसे कहते हैं तभी
आएगा जब वही बोले बालक की अवस्था पर हम पहुंचेगे और उस अवस्था से हम भगवान से उनका
दर्शन या जो कुछ भी मांगेगे तुरंत मिल जाएगा वो तो तैयार हैं देने को अरे बिना
मांगे हमारे लिये कितना कर रहे हैं माँ के पेट में शरीर बन जाए क्या चमत्कार है
कोई माँ बाप ने बनाया क्या हमारा शरीर और कैसे बाहर आ जाए बाहर आते ही माँ के स्तन
में दूध वाह क्या बात हैं फिर उसके बाद 50, 60, हजार लाख, करोड़ प्रकार के खाने के
सामान तैयार है अरे माँ कब तक दूध पिलाएगी अरे खाने का 1 सामान काफी था पेट भरने
को अरे नहीं खाने के अनंत सामान देखने के अनंत, सुनने के अनंत, सूंघने के अनंत,
स्पर्श के अनंत अनंत ब्रह्मांड अपने बेटे के लिए बनाया है हमारी दुनिया में बड़े
लोग अपने बेटे के खेलने के खिलौने पूरे कमरे में भरे रहते हैं लाखों रुपये के यही
5 विषय के खिलौने होते हैं वो ऐसे ही भगवान ने हमारे लिए ये संसार पहले बना दिया
फिर भेजा हम गाली देते हैं शिशुपाल बन जाते हैं रावण बन जाते हैं लेकिन भगवान कहते
हैं अरे है तो मेरा बेटा तुम भी इसी पृथ्वी पर चलो तुम भी यही जल पियो तुम भी यही
हवा लो तुम भी सनलाइट लो और ये तो नहीं करना चाहिए था भगवान को ये गाली देता है
इसके लिए ये पानी जहर हो जाए ना इतना सहनशील हैं हमारा बेटा 1 सेंटेंस बोल दे तू
गदा है देखो पुर बाप का क्या हाल होता है काका काका है शब्द तो रोकर मांगो ये कहरा
